और ये सुचंद्र को कलावती दी गयी तो सुचन्द्र और कलावती ब्रह्मचार् रहकर तप चर्चा
करने गए और 12 वर्ष तक तप चर्जा किया देवताओं के 12 वर्ष 3 लाख 60 हजार वर्ष हम
लोगो का देवताओं का 1 वर्ष होता है तो 43 लाख 20 हजार वर्ष का हम लोगों का देवताओं
का 12 वर्ष होता है इतने दिन तक तप किया ब्रह्मा ब्रह्मा प्रकट हुए बार बार मांगा
दि गए दोनो चंद्र और कलावती फिर ब्रह्मा ने वर दिया कि द्वापर में तुम दोनो वृषभान
और किरती बनोगे और तुम्हारे यहाँ राधा का अवतार होगा ये वरदान दे दिया सुरभानु
राजा थे उनके घर में सुचंद्र प्रकट हुए वृषभानु के नाम से और 1 लंदन थे उन्होंने
बहुत बड़ा यज्ञ किया तो उनके जज्ञकुंडमें कलावती प्रकट हुई उसी कलावती का नाम पड़
गया कीर्ति उनका विवाह वृषभान से हुआ तो वृषभान और कीर्ति की पुत्री बनी राधा रानी
अयोनिसम्भवा राधा यानी पेट में नहीं गईं राधा रानी कीरती रानी के हृदय में बैठ गई
और वायु से उनका पेट बढ़ता रहा जैसे देवकी के पेट में श्री कृष्ण ने किया था वहीं
नाटक यहाँ पर राधा रानी ने कीर्ति के पेट में किया और फिर प्रकट हो गई राधा रानी
ये राधा रानी का बहिरंग शारीरिक, भौतिक सांसारिक परिचय है
